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पहेली पूछना च बूझना 

पहेलियाँ हमारी सोच को पैना करती हैं। ये मनोरंजन तो करती 
ही है, साथ ही ज्ञान भी बढ़ाती हैं| वर्षों से पहेलियॉँ दिमागी कसरत और 
स्वस्थ मनोरंजन का साधन रही हैं। पहेलियॉँ समय के सदुपयोग का 
सबसे अच्छा जरिया है। खेती का काम पूरा करके थका-हारा किसान 
जब अपने घर लौटता है तो ऑगन में बिछी खटिया पर वह सुस्ताता है। 
और घर के अन्य सदस्य उसके आसपास बैठकर पहेलियॉँ पूछते और 
बूझते हैं। घर में जब कोई मेहमान आता है तो वह भी अपने साथ नई 
पहेलियाँ लेकर आता है। इस तरह पहेलियाँ पूछने और बूझने का दौर 
गाँवों में प्रायः वर्ष भर किसी न किसी रूप में जारी रहता है। पवारी 
संस्कृति के अंतर्गत शादी-विवाह के अवसर पर भी पहेलियाँ पूछने और 
बूझने का दौर मेहमानों का खूब मनोरंजन करता है। घर के किसी 
निश्चित स्थान पर बैठी महिलाओं द्वारा भोजन कर रहे मेहमानों से 
पहेलियॉँ गा-गा कर पूछी जाती है और मेहमान भोजन का मजा 
लेते-लेते उन्हें बूझते हैं। कई बार मेहमानों द्वारा पहेली न बूझ पाने या 
गलत उत्तर देने पर महिलाओं द्वारा संबंधित व्यक्ति से भद्दा मजाक भी 
किया जाता है। जिसका किसी भी पक्ष द्वारा बुरा नहीं माना जाता। एक 
तरह से यह विशुद्ध मनोरंजन ही होता है जो अब समय के साथ विलुप्त 
हो चला है। टी वी मोबाइल, फेसबुक, वाटसएप आदि के बढ़ते 
प्रचार-प्रसार के कारण देशी मनोरंजन का यह माध्यम मद्धिम हो चला 
है। इसे संरक्षित और सवर्धित करने तथा आने वाली पीढ़ी को धरोहर के 
रुप में सौंपने की इच्छाशक्ति और जुनून का ही परिणाम है यह 
संकलन | पवारी संस्कृति को संरक्षित और सवरर्धित करने का सतपुड़ा 
संस्कृति संस्थान,भोपाल का यह प्रयास निश्चित ही पवारी संस्कृति के 
अनुयायियों को अनुकरणीय प्रतीत होगा। 


वल्लभ डोंगरे, भोपाल 
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पहेली की पहेली 


लोकसाहित्य की जिन विधाओं ने शिष्ट साहित्य को कई रुपों में 
प्रभावित किया है,उनमें पहेली भी एक है। आधुनिक जीवन संदर्भ में 
प्रतियोगी परीक्षाओं में तर्कशक्ति संबंधी पूछे जाने वाले प्रश्‍न पहेलियों का 
ही प्रतिरुप है। 

पहेली लोकमानस की एक पुरातन अभिव्यक्ति है जिसमें मानव 
बुद्धि का अधिक विकसित और जटिल उपयोग मिलता है |संभव है 
पहेली को व्यक्ति या व्यक्तियों के एक रचनात्मक समुदाय ने लोकजीवन 
की किन्हीं गहरी आवश्यकताओं से प्रेरित होकर एक नई विधा का रुप 
प्रदान किया हो। 

रचना की दृष्टि से पहेली प्रश्‍नवाचक हो या विधानार्थक,यह हर 
स्थिति में प्रश्‍न होती है। यह प्रश्‍न किसी किसी विषय का महत्वपूर्ण पक्ष 
पर आधारित होता है। प्राय: हर भाषा में पहेलियाँ मिलती है। यदि कोई 
यह पूछे-एक घर है जिसमें दरवाजा नहीं - तो इसका उत्तर अंडा 
होगा। कांधे आय,कांध जाय,नेंग-नेंग में पीटा जाय-जिसका उत्तर 
है-बाजा | 

सामान्यतः पहेली को चार भागों में विभक्त किया जा सकता 
है-मुखबंध,विषय का विवरण,उस विवरण से असंगति रखने वाला या 
उस विषय को दुरूह बनाने वाला उल्लेख-भाग और समापन वाक्य या 
वांक्यांश। साधारणतः पहेली लोक कविता का अंग होती है,इसलिए 
इसमें तुक, अन्तःतुक और यति-जैसी वे सभी युक्तियाँ मिलती हैं 
जिनका उपयोग लोक कविता करती है। अतुकांत और क्षीणतुकांत 
पहेलियों की संख्या कहुत कम है। पहेलयाँ तुकांत ही ज्यादा होती है 
ताकि उन्हें कहने और याद रखने में सुविधा हों। 

शब्द-संयोजन की दृष्टि से पहेली के तीन भेद होते हैं-एक 
शब्दात्मक,एक वाक्यात्मक, और अनेक वाक्यात्मक। एक शब्दात्मक 
पहेली है-अदृश्य, जिसका उत्तर है-हवा। एक वाक्यात्मक पहेली 
है-चल-चल भई,पसर गई, जिसका उत्तर है झाडू । अनेक वाक्यात्मक 
पहेली में दो वाक्यों से लेकर पहेली गीत ओर पहेली कथा तक होती है। 
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विवाह के अवसर पर गायी जाने वाली गीतात्मक पहेली पवारी परम्परा 
में शुमार है। पवारी गीतात्मक पहेली- 

आरु भूरी-भूरी मुच्छी को डोकरा, आरु हाट-हाट बिकाय,सुनो 
सजन हमरी पैलोड़ी।एनी पैलोड़ी को अर्थ बताओ,सुनो सजन हमरी 
पैलोड़ी | 

यही कारण है पहेली कविता की सीमा में आती है,किन्तु इसका 
एक भेद पहेली कथा है जो लोकगद्य है। उदाहरण-एक आदमी और 
औरत अपने मित्र के घर गए |घर लौटते समय उनकी अपनी-अपनी माँ 
भी उनके साथ हो ली। रास्ते में हिंसक पशुओं ने उनका पीछा किया। 
किसी तरह उनसे बचते-बचाते हुए वे नदी किनारे पहुँचे | वहाँ एक नाव 
थीं जिसमें केवल तीन आदमी ही बैठ सकते थे। उधर हिंसक पशु उनका 
पीछा करते आ रहे थे। नदी में मगर और सांप केकड़ों थे जिससे तैर 
कर पार नहीं किया जा सकता था। ऐसे में एक का मरना तय था। प्रश्‍न 
है-उननमें से कौन मरेगा? 

ऋग्वेद,यजुर्वेद,महाभारत,निकाय ग्रंथों और जातक कथाओं में 
प्रश्नोत्तरी पहेलियों के उदाहरण मिलते हैं | लोकसाहित्त्य में इनका रुप 
गीतात्मक है। 

एक लोकप्रिय विधा के रुप में पहेली की अनेक सामाजिक 
भूमिकाएं हैं। इनमें से जिन चार का समान्यत: उल्लेख किया जाता रहा 
हैंवे हैं-प्रतिफलन,शिक्षण,बुद्धि परीक्षा और मनोरंजन | पहेलियों के आध 
गर पर किसी भी समुदाय के दैनन्दिन जीवन और विश्वासों का पता 
लगाया जा सकता है। पहेली के विषय लोक जीवन से लिये हुए होते 
हैं| पवारी पहेलियों में मुख्यतः कृषि संबंधी ज्यादा पाई जाती हैं । तात्पर्य 
यह है कि इनमें कृषि संस्कृति प्रतिफलित हुई है। संस्कृति निरन्तर 
बदलती हुई प्रकिया है |बाहरी सम्पर्क और अन्य संस्कृति के तत्व भी 
इसमें समाहित हुए बिना नहीं रहते। खेती पर आधारित पहेली - 

काठ की काया, लोहा को पाया, बइल आघ, पाछ भाया | उत्तर-हल | 

बाहरी संस्कृति के प्रभाव का उदाहरण- 

एक आदमी चलता, कभी नहीं वो सोता। उत्तर-घड़ी। 

लोकसाहित्य को जनता का विश्वविद्यालय कहा गया है। यदि 
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शिक्षा का प्रयोजन बुद्धि का विकास है तो यह प्रयोजन पुस्तकीय 
ज्ञानरहित समुदायों में पहेली द्वारा भी होता है। महाभारत में यक्ष द्वारा 
युधिष्ठिर से पूछे गए प्रश्न एक तरह से पहेली ही हैं।वर-वधू की परीक्षा 
के लिए पहेलियों का उपयोग प्राचीन काल से होता आया है। प्राचीन 
भारत में पहेलियों का उपयोग मनोरंजन के लिए आयोजित गोष्ठियों में 
किया जाता था। कामसूत्र में इसका वर्णन मिलता है|राजा भोज के 
श्रृगारप्रकाश में भी पहेलियों का उपयोग मिलता है। भारत के अलावा 
एशिया और यूरोप में पहेली को कविता की एक विधा के रुप में अपनाया 
गया | चीन में 42 वीं सदी में पहेलियों का प्रचलन था | मध्य एशिया में 
अरब इसमें अग्रणी रहा है। अरब में 44 वीं सदी में ही पहेली का उपयोग 
किये जाने के प्रमाण मिलते हैं। 45 वीं सदी में पहेली की कला स्पेन 
पहुँची और व्यापारी वर्ग में विशेष रूप से लोकप्रिय हुई | ऐसा प्रतीत होता 
है कि सभी यूरेशियाई देशों में साहियिक पहेलियों का प्रायः एक ही 
काल था-40 वीं से लेकर 46 वीं सदी तक का काल | आदिम जातियों 
में पहेली का आनुष्ठानिक उपयोग भी किया जाता है। गोंड प्रजाति में 
विवाह अवसर पर दूल्हे-दुल्हन की बुद्धिमत्ता ज्ञात करने के लिए उनका 
आनुष्ठानिक उपयोग किया जाता है। पवारी विवाह परम्परा में भी पहेली 
का उपयोग वर-वधू की बुद्धिमत्ता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। 
कभी-कभी पहेली व्यक्तिगत या सामाजिक जीवन में आये संकट से 
निजात दिलाने के उददेश्य से भी पूछी जाती थी जिसके उत्तर में उस 
समस्या का निदान छिपा होता था। वर-वधू से पहेली पूछने के पीछे 
यही कारण हो सकता है कि संबंधित द्वारा सही उत्तर देने पर यह माना 
जाता है कि वह वैवाहिक जीवन में आई कठिनाइयों का हल निकाल 
सकेगा / सकेगी | 


-सतपुड़ा संस्कृति संस्थान,मोपाल 


noon 


पवारी पहेलियाँ 
4. गर्मी में जिससे घबराते जाडे में हम उसको खाते 
उससे हर चीज चमकती,दुनिया भी खूब दमकती | 
2. खुली रात में पैदा होती,हरी घास पर सोती 
मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती। 
3. छिलका न डंठल,सफेद-सफेद होय 
खाय सारी दुनिया,कहीं पैदा नी होय। 
4. प्यार करूँ तो घर चमका दूँ, वार करूं तो ले लूँ जान 
जंगल में मंगल कर दूँ, कर दूँ शहर वीरान | 
5. मुँह खुला और छूट गया एसका अपना देश 
क्या कुछ न बनना पड़ा,बदल-दल कर भेष | 
6. एक गाँव असो जेका चारी तरफ पानी 
उत्तर दिहे सही ते कहलाए तुम ज्ञानी | 
7. ठंडी हवा संदेशा लाती,तब धरती पर आती 
बच्चों के मन को भाती कृषकों को सुहाती | 
8. घास-पात खाकर मैं जीती 
पानी पीते ही मर जाती | 
9. लिया काला, वापरा तो लाल 
फेंका सफेद, गजब का माल | 
40. पानी मेरा बाप,पानी मेरा बेटा, 
आसमान में रहता,मैं लेटा लेटा। 
44. इक नारी का मैला रंग, 
सदा रहे पीय के संग। 
42. हमने देखा एक बताशा,पानी में इतराता जाता, 
हवा लगे तो फिर वह नजर नहीं आता। 
43. हरे भरे बाग में मोती गिरे अनेक 
माली गया बीनने,बाकी बचा न एक। 
44. एक जगह पर खड़ा हुआ हूँपर हित करते रहता हूँ 
कार्बनडाईआक्साइड खाकर आक्सीजन देता रहता हूँ। 


0 6 >##-++ननय-»० 


७-+++++++ 3 


5. 


6. 


I7. 


8. 


॥9. 


20. 


2. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


पैदा हुई तो बीस फीट, फिर घटी फीट चार 
घटकर के घटती गई, कैसी है वह नार । 
देखने में हरी-हरी, लगने पर लाल 

जो भी करे संगत होता लालमलाल | 

बारह शाखा पेड़ की, बावन उसके फूल 
सात पंखुड़ी फूल की,इसे न जाना भूल | 
चौड़ा पेट बना है जिसका,जलती जिसमें ज्वाला 
औरों के पेटों की वह नित आग बुझाने वाला। 
एक नार का पेट न ऑत, 

ऊपर-नीचे दॉत ही दॉत | 

जंगल में मायका,घर-घर ससुराल | 

घर में लगते ही कचरे का काल | 

एक नार के पेट में कीली, 

कीली बिन हो जाए ढीली। 

दो पॉव और दो ही सर, 

ऐसी नार रहे हर घर| 

सोने की वह चीज है,बिके हाट बाजार | 
पॉव भी उसके चार हैं,चलने से लाचार | 
रोज मुझे तुम देखते हो, 

साल भर बाद फेंकते हो| 

काला घोड़ा, सफेद सवारी, 

एक के बाद एक की बारी। 

बाल नुचे, कपड़े फटे, मोती लिए उतार । 
यह आफत कैसी पड़ी,नंगी कर दी नार। 
एक फूल फिर भी पत्ता, 

दिल्ली हो या कलकत्ता | 

मुँह पे मस्सा,पेट में दाढ़ी | 

चूसकर खाए, लाड़ा-लाड़ी। 

आधा फल हूँ, आधा हूँ फूल, 

नाम बताओ, जाना न भूल | 
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30. तन गठीला,खाने में रसीला। 
34. बचपन में होती हरी,पर बुढ़ापे में लाल। 
जो भी खाए उसका, हो जाए बुरा हाल। 
32. कॉच का महल,कचनार की कली, 
अमृत की बूँद, मिश्री की डली। 
33. गोरी नारी, पहनी हरी सारी। 
34. बाहर बाल भीतर पानी, बीच में सुंदर काया। 
जिसने पाया बड़े चाव से, तोड-तोड़कर खाया | 
35. हरा चबूतरा,लाल मकान 
जिसमें बैठे काले पठान | 
36. बाहर से हरा,पर अंदर से लाल 
खाने में मीठा, पर मोटी खाल । 
37. दूध का पोता, दही का बच्चा 
लोग जिसको, खाते कच्चा | 
38. एक मिठाई खेत में, खड़ी खड़ी इठलाय 
महीनों तक ताजा रहे, ना वह मुरझाय | 
39. एक मिठाई है लगी, झाड़ी बीचों बीच, 
खाना भाई घ्यान से,खड़े सिपाही तीस | 
40. रंग बिरंगी,ठंडी मीठी,सबके मन को भाती 
नर-नारी बच्चे बूढ़े, सबको ही ललचाती | 
4. पूरी तो भी पूरी, आधी तो भी पूरी। 
42. कॉटे बीच पैदा हुए,खाए जग संसार 
शबरी देती प्रेम से खाए पालनहार | 
43. एक घर में सोना रखा, चाँदी की दीवार 
जाने को रस्ता नहीं,बाहर से ही पुकार । 
44. एक गेंद में रहता पानी, 
आधा सोना, आधा चाँदी | 
45. छोटे से सूरदास 
कपड़े पहने सौ पचास।| 
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७-+++++++++ 335 
46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


5I. 


52. 


छोटा सा फकीर, 

पेट में लकीर। 

इसमें एक अनोखी बात, 

मुंह कड़वा पर मीठा गात। 

जला तो सबके मन भाया, 

बूझा तो कुछ काम न आया। 

न पहने न खावे, 

बूढ़ों को राह दिखावे। 

छोटा सा घर तुरत बनाऊ, 

मक्खी मच्छर दूर भगाऊं | 

आधा लोहा आधा लकड़ी, एक तरफ रखता है धार, 
बालों का वह होता दुश्मन,करता उनका बेड़ा पार। 
आगे घेरा पीछे घेरा,जंजीर बॅधी पाँवों में, 

सरपट वह दौड़ा करती, शहर-गॉवों में | 


उत्तर-4. धूप 2. ओस 3. ओला 4. बिजली 5. कपास 6. पृथ्वी 7.बारिश 


8. आग 9.कोयला 40.बादल 44.परछाई 42.बुलबुला 43. ओस की 
बूँदें 44.पेड़ 45. परछाई 76. मेंहदी 47.साल 48. चूल्हा 49. कंघी 
20.झाड़ू 24.कैंची 22.कैंची 23.खटिया 24.कलेण्डर 25.तवा और 
रोटी 26.भुट्टा 27.बंदगोभी 28.आम 29.गुलाजामुन 30.गन्ना 34. 
मिर्चा 32.अंगूर 33.मूली 34. नारियल 35.तरबूज 36.तरबूज 37. 
छाछ 38. गन्ना 39. शहद 40.कुल्फी 44.पूरी 42.बेर 43.अण्डा 44. 
अण्डा 45.प्याज 46.गेहूँ 47.ककड़ी 48. दीया 49.लाठी 50.मच्छरदानी 
54. उस्तरा 52.सायकल. 


चिहनन की काहयनी (पहलोड़ी ) 
खाल का भीतर बाल, बाल का भीतर दाना। 
ऊप्पर सी गिरय धुम्म, तुम खाओ चुम। 
दिखना म गॉठ-गठीला, खाना म खूब रसीला | 
पत्थर ऊप्पर पानी बरसय, पत्थर ऊप्पर पैसा | 
बिन पानी को महल बनायो,कारीगर वो कैसा | 
माय चबरी, बेटी झबरी | 
हरी थी मन भरी थी, लाल मोती जड़ी थी। 
राजाजी का बाग म धुस्सा ओढ़ खड़ी थी। 
एक थाली म दो अंडा, एक गरम एक ठंडा | 
एकच्‌ जीव असली, न हड्डी,न पसली | 
कांधा आवय, कांधा जाय, नेंग नेंग म पीट्यो जाय | 
एक कुआं म घाट हजार,घाट-घाट प चौकीदार । 
एक डाक्टर रात म आवय,बिन पूछ्या सुई लगावय | 
फूक सी बूझत नी, माचिस सी जलत नी। 
एक पेड़ म्‌ एकच्‌ पत्ता | 
दादा अऊर पोता एक रात म्‌ जन्मय | 
टेडी-मेढ़ी बॉसुरी, बजावन वालो कोन, 
बाई चली सासु घर्‌ह मनावन वालो कोन। 
दो चलय,चार मिलय। 
लाल गाय, लकड़ी खाय | 
पानी ख देक्ख चमकत जाय। 
नजर बचा ख ऊप्पर जाय। 
मोती बन्ख, नीच्च आवय | 
दिखना म्‌ नाटा,शरीर भर कॉटा। 
भइया भरय एक बार,भाभी भरय बार-बार | 
पेड़ न पत्ता, ऊप्पर बड़ो छत्ता | 
मॉस न खून, कान देख ख्‌ सून । 
हाथ म हिरवो, मुंढा म्‌ लाल | 
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गोरी पोरी, हिरवा पान | 

जी नी चिहने ओका एठो कान | 

सब कुई चली गया,बुढ़ऊ दादा लटक गया | 

पान खाहे ते लाल ,नी खाहे ते लाल। 

कच्चा म नरम,पक्या म पक्को। 

नी राजा का राज म्‌, नी माली का बाग म्‌, 

फोङ्हे ते गुठली नी, खाहे ते कुई सुवाद नी। 
लाल बइल थाड़ो हय, करिया बइल भागय हय । 
दो भाई की एकच्‌ पोंद | 

हिरवी मच्छी हिरवा अण्डा, बूझ नी ते मारू डण्डा | 
काकी का दो कान, काका बिना कान।| 

निकली अऊर पटक दी। 

बाप-बेटा को एकच्‌ नाम, नाती को पर दूसरो नाम| 
ठाटी भर पइसा,तोसी मोंजाय नी मसी। 

जरी न जट्टा, पान न पत्ता,फिर भी तान्यो छत्ता। 
कच्ची लकड़ी का सूखा छिलपा। 

एक बॉस की तीन गठ्यान। 

पेड़ लोहा, फूल सोना, फल चॉदी | 

ओंधो कुआं भोंडो पानी, ओ म्‌ नाचय दुर्गा रानी | 
घाट कुआं खाली पड्या, हाथी खड़ो नहाय। 
बाग-बगीचा सूखा पड्या,चिड़िया प्यासी जाय। 
कारो डाल्हे;लाल निकाल्हे, 

ऊप्पर सी भकाभक मार्हे | 

काट्हे ते खून नी निकल्हे, जेत्तो काट्हे ओत्तो बढ्हे | 
चार भाई चार रंग, घरम्‌ जा ख्‌ एक रंग। 

काली कलूटी, चार कान | 

भरी सभा म्‌ रखय मान। 

नंद बाबा की, नौ लाख गाय । 

रात म्‌ चरय, दिन म्‌ लुक जाय। 

डाल न पत्ता, फूल अलबता | 


७-++++++++++++ऊऊ७ 


48. 
49. 
50. 
5T. 
52. 
53. 


54. 


55. 
56. 


57 


58. 
59. 
60. 


खेत-खेत जनम हुआ, आधा बगुला, आधा सुआ | 
दिखना म्‌ लाल लाल, खाना म्‌ बुरा हाल। 

काली गाय,कलेजा खाय, छूटय बछरू लंका जाय। 
गोल-गोल चकरी म्‌ गल्ली गल्ली रस। 

चल-चल भई, पसर गई। 

पैर कटे,सिर कटे,धड़ चला नहाने | 

चमड़ी उतर गई,हड्डी आग लगाने। 

लड़ी म्‌ लड़ी, सोना की लड़ी | 

टूट गयो ते, भूंजन की पड़ी। 

लाल रंग की बेटी न हिरवी रिबिन गूँथी | 

हरी थी मन भरी थी,लाख मोती जड़ी थी। 

राजाजी का बाग म्‌ धुस्सा ओढ्हे खड़ी थी। 

एक पहेली, नई नवेली, ज्यू बूझय त्यू जिंदा, 

जिंदा मसी मुर्दा निकलय, मुर्दा मसी जिंदा। 

जसो काम सरय, कोन्या म लुकय। 

रस भरे, टप-टप झरे। 

खाय लकड़ी, उगलय राखड़ | 

एक घड़ा म्‌ दो रंग पानी। 

काला हूँ पर काग नहीं, लम्बा हूँ पर नाग नहीं । 
हाथ म्‌ हिरवो मुँढा म्‌ लाल। 

तन हिरवो, मुंढा लाल | 

पैर नहीं सिर बॉधे घूँघरू, हवा चले तो बाजे घूँघरू | 
फूल ऊप्पर,फल भीतर लगय,ओ म्‌ सी तेल निकलय। 
खुड़ना प्‌ ऊ खूब छछलय,नी खूड़त ते एक च्‌ रव्हय | 
एक बीजी नाम चार, एक खाओ या हजार। 

बचपन म्‌ हरी-हरी,जवानी म्‌ भूरी-भूरी, 

काटा म्‌ पली-बढ़ी,खाना म्‌ मीठी-मीठी | 

दिखना म्‌ बांस, खाना म्‌ खास | 

ओख मारय पर मरत नी | 

खान्ख कव्हय पन मारय | 
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मारनो भी एक नेंग हय। 

बचपन म्‌ हिरवो,जवानी म्‌ लाल कारो। 

सन पर त्योहार नी,त्योहार पर सन नी | 

पहले मारय फिर साथी बनावय | 

नान्ही सी फंडकुल फंडकत जाय, 

नौ सौ अंडा देती जाय। 

कहाँ जाय फंडकुल राजा को देस, 

का लाई फंडकुल,मुट्ठी भर केस | 

चार खूँट,चौबीस नाड़ा,ओम्‌ घूमय दो बंजारा । 
सर सराटा, उप्पर कॉटा | 

जी नी चिहने ओको बाप मराठा | 

आठ अठन्नी,बारा बेनी,चार चौकड़ी, दो तोरनी | 
कारी थी करारी थी, काले बन में रहती थी।| 
लाल पानी पीती थी, चटक चुम्मा लेती थी। 
हात की छूटी, भोभाय उठी। 

एक सींग की गाय,बारा कोस जाय | 

कारी कारी गाय, कॉटा खाय। 

पानी ख देक्ख, चमकत जाय। 

बिना सुई चोरी सिली,फुलगी लगी हजार । 

छे महीना पहिन ख, कोरी धरी उतार | 

पहले हती मू भोरी-भारी, सहूयली मन्‌अ मार | 
पहयनी मन्‌अ लाल घंघरिया,अब नी सहूँ मू मार। 
घाम लगय सूखत नी,छाव लगय सूख जाय। 
कहो कोनसी चीज वा, हवा लगय मर जाय। 
छोटी सी छोकरी, लाल बाई नाम। 

घरोघर काम आवय,एक पैसा दाम | 

एक चिड़ी बाई असी, वा बोलय मीठी बानी। 
बीच समन्दर डुबकी मारय,फिर भी मॉगय पानी। 
अटक चली मटक चली,पहिर चली सैया | 
असी खसम की लाड़ली,बठ चली कड्या | 
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सबसी चहले मू भयो,मरा पाछ मरी माय । 
घमाघमी सी भाई भयो, ओका पाछ बाप। 

दाढ़ी वालो डोकरा,हाट बजार बिकाय | 

देव का माथा चढ़य,एको अर्थ बताय।| 

आई आई सब कव्हय,गई कव्हय नी कोय | 

आना सी दुख उपजय,जाना सी सुख होय | 
चिन्धी बांधय वा फिरय,माथा आग धराय। 

ओठ प ओ ख्‌ रखय,बुड्ढा का मन भाय। 

लाल फूल गुलाब को झिलमिल जिगाय। 

न माली घर उपजय न राजा घर जाय | 

एक अचम्बा हम्न देख्यो, कुआ म लग गई आग। 
पानी पानी जल गयो, फिर भी मछली गोता खाय। 
बारा आया पाव्हना, रोटी रांधी एक। 
थोड़ी-थोड़ी सब्न खाई,रहय गई एक की एक | 
एक बाप की दो बेटी रमकू झमकू नाम | 

एक खाय खोपरा, एक बाट ख़्‌ खाय। 

तीन झना तीन रंग,बाट चलय रनबन | 

छाती सी छाती मिली, मिल्यो छेद सी छेद | 
घिसिर-पिसिर होन लग्यो,निकल्यो सफेद-सफेद | 
सर डूब,दस पाय, तीन मुंड। 

कव्हय पेरी पन रंग पेरो नी। 

इत सी जाय उगी मुगी,उत सी आवय गाल फुगी। 
पाय हय पन चलत नी,हात हय पन हिलत नी। 


उत्तर-.भुट्टा 2.आम्बा 3.साटा 4.उद्धय 5. बोर 6 मक्या 7.चंदा-सूरज 


8. गिंडोरना 9.नगाड़ा 40. मैहरूज 44.मच्छर 42.बलफ 43.भमोड़ी 
44.दूद-दही 45.नद्‌दी 46.होठ 47.आगी 48.भाप-पानी 49.कटहल 
20.मॉग 24.अमरबेल 22.रेडू 23.पान 24.मूली 25.ताला 26.मिट्दू की 
चोंच 27.मटका 28.गार,ओला 29.बागी-धुंआ 30.बबूर को कॉटा 
34.बटना की फल्ली 32.कढ़ाई-तवा 33.नाक ३4.महुआ-टोरी 35. 
आसमान-तारे 36.भमोड़ी 37.नक, 38.ऊंगली 39.बबूर 40.रई 44. 
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ओस 42.लुहार 43.बाल,नक 44.पान 45.लौंग 46.तारा 47.भमोड़ी 
48.मूली 49.मिर्ची 50.बंदूक 54.जलेबी 52.फड़ा 53.सन-अम्बाड़ी 
54.भुट्टा 55. टमाटर 56.भुट्टा 57.अण्डा 58.झाडू 59.महुआ 60. 
चूल्हा 64.अण्डा 62.बाल 63.पान 64.मिट्ठू 65.सन 66.मूँगफली 67. 
चना 68.चार 69.चुरनी 70.साटा 7.मंढा 72.जूता 73.तोरण /मंढा 
मारनूं 74. भिलवा 75.सन-त्योहार 76. तोरण साथी 77.जीव 78. 
फनी 79.चंदा-सूरज 80.गल 84.कुतिया,सुअर,गाय,बकरी के थन 
82.जीव 83.ठाटी 84.घट्टी 85. जूता 86.केंचुली 87.मटका 88. 
पस्या 89.मिर्ची 90.रई 94.बंदूक 92.दूद,दही,नोनी,घीव 93.नारेल 
94.डोरा आनूं 95.चिलम 96.सूरज 97.चिलम 98साल99. तागड़ी 
400.बकरी,कुत्ता,बन्यादम404. घट्टी,आटा 402.मोट403. साटा पेरी 
404.मोट 405. कुर्सी 


चिहनन की काहयनी 

04. कारो बाप, हरी महतारी,ओकी बेटी परम पियारी। 

02. खाय भी पहनय भी। 

03. एक चीज का नाम बताए,हर धरम के लोग खाए। 

04. घाम म्‌ जिंदो छाय म्‌ मर जाय,काम करय उपजय,हवा सी मर 
जाय | 

05. दरवाजा प खड़ो घोड़ा, आता-जाता पेट मरोड़ा | 

06. हय छोटो पर बड़ा कहाऊ, डूब दही म्‌ मू नहाऊ | 

07. कटोरा म्‌ कटोरा,बेटा बाप सी भी गोरा। 

08. देखो एक अनोखी नारी,पाय सी वा पेय पानी | 

09. एक नार,सींग हजार,साफ करय घूम बजार | 

40. नान्हो सो वीर, गाना गा ख्‌ मारय तीर | 

. जरा सी चुहिया,गज भर चुटिया | 

42. अगल-बगल घास-फूस,बीच म्‌ तबेला,दिन भर भीड़-भाड़,रात 
म्‌ अकेला | 

43. मू असी रानी,सिंहासन नी जानी । 

44. जंगल सी घर आई,यहाँ छिदाया कान,पंगतम्‌ जेवन करय घर 
का मेहमान 

45. एक कुआं म्‌ भर्‍यो हय पानी,जे म्‌ नहावय लाल भवानी | 

46. एक किला का दो रखवाला, दुही लम्बा दुही काला। 

47. तीन पाय की तितली, नहा धो खू निकली | 

48. काकी का दो कान,काका का एक नी,काकी समझदार,काका 
खू अकल नी। 

49. चार ड्रायवर,एक सवारी,आघ-पाछ रिश्तेदारी | 

20. कारो तलाब,कारो पानी, ओ म्‌ कूदी चंदा रानी | 

24. एक किला म्‌ खिड़की-खिड़की, ओ म्‌ नी कुई किवाड़, 
राजा-रानी दीवाल तोड़य, नी खिड़की नी किवाड़ | 

22. रेशम की डोली म्‌ बुलबुल को अण्डा, जल्दी बताओ नी ते 
पड्हे डण्डा | 
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23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
3I. 
32. 


33. 


38. 


39. 


चार खूँट को चबूतरा,नब्बे गज को दोर | 

बाल-बच्चा खेल्हे,तब नाच्हे मोर | 

पेट कट्यो, मुंडा फट्यो, गयो बीच दरबार | 

जाता इज्जत मिली, करयो खूब हुंकार 

धूप-छांव म्‌ काम नी, फिर भी अराम नी। 

देखो जादूगर को कमाल, कर देय हरो ख्‌ लाल। 

चार छेद का पहिया,सबका पास हय भइया | 

दुही भाई न्यारा-न्यारा,साथ रव्हय प्यारा-प्यारा | 

सींग हय पर काठी नी,काठी हय पर घोड़ा नी, 

चलय पर कार नी, घंटी हय पर किवाड़ नी | 

पूंछ सी मू पानी पिऊ, बिन पानी मू मर जाऊ। 

जब तब मन म्‌ रव्हय, तब तक तन दुबलो रव्हय | 

आगर देख्यो,सागर देख्यो अऊर देख्यो कलकत्ता । 

एक अजूबा हम्न देख्यो, फल का ऊप्पर पत्ता | 

छोटो सो मनीराम छोटी सी पूंछ,जहाँ गयो मनीराम, वहाँ गई 
पूंछ | 

लोहा की रानी, चलू मस्तानी,कपड़ा सीऊ सबका,पोती हो या 
नानी | 

खरीदना म्‌ काला,जलाना म्‌ लाल। फेंकना म्‌ उजरा,वा भई 
कमाल | 

एक जीव को नाम बतावे, बिन आगी जोत जलावे। 

माचिस सी जलत नी,फूंक सी बूझत नी,रात म्‌ काम मरो,दिन 
म्‌ कुई काम नी 

सुनना म्‌ अटपटी, कहयना म्‌ चटपटी, उत्तर सरल पर, करय 
माथा पच्ची | 

घाम म्‌ साथ देय,छाव म्‌ नी,कब साथ छोड़ दिहे,कहय सकत 
नी। 

एक पाय प्‌ खड़ी रहे, खड़ी-खड़ी रूवत रहूँ । 

भइया सुनो हमारो हाल, बचपन हरो जवानी लाल। 
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42. काली हूँ पर काग नहीं,लम्बी हूँ पर सॉप नहीं,बलखाती पर 
दोर नहीं । 

43. बाहर हरी भीतर काली, पर सवाद म्‌ निराली | 

44. पेड़ नी पत्ता नी, नी कुई बास| खाय सब मजा सी,रव्हय 
सबका पास | 

45. ओको रंग डोरा म्‌ समाय। बिना पंख ऊ उड़ जाय | 

46. फूल भी फल भी जी, जनम कढ़ाई म्‌ जी | 

47. कुई म्‌ दो,कुई म्‌ तीन, कुई म्‌ एख्लो |खाना म्‌ मजेदार,खा ख्‌ 
देख लेव। 

48. नी कई पेय नी कई खाय,मार पड़य ते शोर मचाय | 

49. सिर म्‌ कलगी ,पंख म्‌ चंदा। गरजय बादर,नाचय बंदा | 

54. आग म्‌ फूल ख्‌ कुप्पा होय। खा खू ओख्‌ सब खुश होय। 

52. हरो आटा,लाल परांठा,सब सखी ने मिलकर बांटा | 

53. दिखना म लक्कड़,खाना म्‌ शक्कर | 

54. उजरा पाय, उजरा हाथ। रूवय अकेली आवय रात। 

55. हिलय न डुलय, फिर भी चलय। 

56. पानी का चोला,चंदा सा गोरा |पकड्हे मख्‌ ते हाथ ठिठुरे 
तोरा | 

57. हरा कपड़ा, पेरी काया। भूख लग्हे ते सेक ख्‌ खाया। 

58. कद म्‌ छोटो,काठी म्‌ हीन। बीन बजाना म्‌ शौकीन । 

59. अंधा नी जानत,काना नी पहचानत, आँख प्‌ चढ़ूँ ओको पेट नी 
भरत | 

60. कभी फूल,कभी कली। बारिस म्‌ मू लगू भली। 

6. खाता न पीता ,न कभी चलता,घर की सबकी चौकीदारी 
करता | 

63. एक किला म्‌ सौ-सौ खिड़की, पहरेदार खड़ा हर खिड़की | 

64. सिर पे बाल तन पे मोती। ओढ़ चुनरिया खड़ी वो रहती। 

65. भीतर लाल,ऊपर काला | नाम बताकर खाओ लाला। 

66. पानी का मटका, पेड़ पे लटका | 
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67. 


68. 
69. 
70. 
7. 
72. 


73. 
74. 
75. 


76. 


77. 
78. 


79. 


80. 
8. 
82. 
83. 


84. 
85. 
86. 


87. 


काटा जाता, बॉटा जाता, पीसा जाता, पर खाने के काम न 
आता | 

दिखना म्‌ लाठी, खाना म्‌ मीठी। 

हरी-हरी मॉ, हरे हरे बच्चे कोई खाए पके,कोई खाए कच्चे। 
लाल डिब्बा, पीले खाने। भीतर लगे, उसके दाने। 

कान मरोड़ो, पानी दूँगा। कुछ नहीं मैं, दाम लूँगा । 

नाती कव्हय,पोती कव्हय,दादी कव्हय मामा |माय-बाप मामा 
कव्हय,कोन ऊ मामा 

पंख नी मू उडू। हाथ नी मू लडू। 

काली मुर्गी, दस-बीस बच्चे | जहाँ जाय मुर्गी,वहाँ जाय बच्चे | 
जिंदा म्‌ छाय देय, मरख देय आग। फल-फूल खूब देय, 
करय खूब त्याग | 

एक बाई का दो-दो पोरर्‍या,दुही एक रंग। एक चलय एक 
उभो फिर भी एक संग 

कुआ भरयो,हिरना खड़ो। कुआ सूख्यो,हिरना मर्‍यो। 

आंख चिड़ी,पूंछ बिल्ली,मुँह चूहा पाया। पीठ हरिन,पेट सिंह, 
अजब जीव आया। 

छोटी सी छुटकी ,लम्बी सी पूंछ। काम निकल गयो, तोड़ दी 
पूंछ। 

हिरवो तोता नीलाम भयो। मरता मरता लाल भयो। 

लियो तब भी दीया, दियो तब भी दीया। 

पकना प्‌ पीला-पीला,खाना म्‌ रस रसीला। 

हाथी, घोड़ा, ऊंट नी, खात नी वा घास | जमीन प्‌ चलय,होत 
नी वा उदास। 

जनम सी उड़न लगय,दिखय पर हाथ नी आवय | 

शाम ख़ जाय, सुबह आवय | घर को कुई ख्‌ नी पता बतावय | 
महफिल म्‌ आया दुही भाई, आता उनकी लगी ठुकाई | 

दुही लग्या तमाचा खाने, मानो वो हय इसके दीवाने। 

बेपारी एक ऐसा देखा, माल-दाम दोनों लेता | 
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88. बचपन म्‌ हरा-हरा, बुढ़ापा म्‌ पीला-पीला | 
आम, संतरा, मोसम्बी नी,फिर भी रसीला। 

89. बेल पड़ी तलाब में, फूल भी खिलता जाए। 
अजीब तमाशा हम्ने देखा,फूल बेल को खाए। 

90. बिना आग खीर पकाई,मीठी ना नमकीन। 
चाट-चाट कर खा गए, बड़े-बड़े शौकीन | 

9. ये देखो कलयुगी राग, बफ का टुकड़ा लागी आग। 

92. नौ गज खम्बा,सवा गज डाली | बना कुम्हार के बन गई 
हांडी | 

93. काठ को घोड़ा,काठ की लगाम | जी भी चिहने, उन्ख मिल्हे 
इनाम | 

94. दिन म्‌ बिछड़य दुही भाई। रात म्‌ होय मेल मिलाई । 

95. बाद म्‌ आवय, पहले जाय। जब तक रव्हय काम करता 
जाय | 

96. काली हूँ पर कोयल नहीं, लम्बी हूँ पर सांप नहीं । 
तेल चढ़े पर शनि नहीं, फूल चढ़े पर भगवान नहीं | 

97. पत्थर की नाव प्‌ पत्थर सवार, नाव चलत नी फकत चलय 
सवार | 

98. सीटी बजय पर इंजिन नी, डिब्बा हय पर रेलगाड़ी नी। 

99. खड़ा हय ते खड़ा हय,बठ्या हय ते भी खड़ा हय। 

400. इत सी जाऊ, उत सी आऊ, आता-जाता मू काट खाऊ | 

उत्तर- 
4.चार 2.लौंग 3.कसम 4.पस्या 5.ताला 6.बड़ा 7.नारियल 8.कदील 
9.खरेटा 40.मच्छर 44.दीया बत्ती 42.कुआ 43.महेतरानी 44.पत्तल 
45.स्वारी 46.मूंछ 47.समोसा 48.कढ़ाई-तवा 49.ुर्दा 20.पूड़ी 24. 
मच्छरदानी 22.भेंडी 23.पतंग 24.शंख 25.दिल 26.पान 27.बटन 28. 
चंदा-सूरज 29.साइकिल 30.दीया 34.चिंता 32.सिंघाड़ा 33.सुई-दोरा 
34.सिलाई मशीन 35.कोयला 36.जुगनू 37.बलफ 38.पैलोड़ी 39. 
छाय 40.मोमबत्ती 44.भिलवा,मिर्ची 42.चोटी 43.इलायची 44.हवा 
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45.काजर 46.गुलाबजामुन 47.मूमफली 48.ढोलक 49.मोर 50. 
छत्ता 54.रोटी 52.मेंहदी 53.साटा 54.मोमबत्ती 55.घड़ी 56.गार,ओला 
57.भुट्टा 58.मुरकुट,मच्छर 59.चश्मा 60.छत्ता 64.ताला 63. मैहरूज 
64.भुट्टा 65.जामुन 66.नारियल 67.ताश 68.साटा 69.बटना 70 
अनार 74.नल 72.चंदा 73.पतंग 74.रेलगाड़ी 75. झाड़-पेड़ 76. 
घट्टी 77.दीया-बत्ती 78.खडाग्री 79.सुई-दोरा 80.पान 84.दीया 
82.आम्बा 83.साइकिल 84.धुआ 85.सूरज 86.ढोलक 87.नाई 88. 
नीम्बू 89.दीया-बत्ती 90चूना 94.कपूर 92.नारियल 93.चक्का 94. 
चंदा-तारा 95.दांत 96.चोटी 97.सील-लोढ़ा98.कुकर 99.सींग 400. 
आरी. 


22. 


चिहनन की काहयनी 
असो कसो पाव्हना माय, घर्‌म सोयो ऑगल म्‌ पाय। 
काली गाय कोदो खाय, जे प पादय उ मर जाय। 
काली थी कजराली थी काले वन में रहती थी, लाल पानी 
पीती थी, चटक चुम्मा लेती थी। 
सील डूबय, बट्टा तैरय, पानी म छायो पाप। 
एक खूटा प बारा गाय, इनका हय दो चरवाय। 
एक अचम्भा हम्न देख्यो, मुर्दा आटा खाय,बोलय ते बोलत 
नी,मारय ते चिल्लाय | 
एक ठाटी मोती सी भरी,सबका माथा औंधी पड़ी | 
कच्ची केरी कचपची, पकन दे दिन चार [कच्ची मत 
तोड़जो,जीवन अकारथ जाय। 
घर्‌म सासु घर्‌म माय,रोती आवय,रोती जाय | 
चार भाई भामरभट्ट, सबका मुंढा म एक एक लट्ठ | 
चार कबूतर चार रंग, मिलय ते एक रंग। 
चार भाई चौर॒यासा, फूल पड़य एक सा| 
छे पाय फिर भी कम्मर कुबड़ी | 
उजरो घोड़ा, हिरवी पूंछ | 
नान्ही सी छड़ी जमीन म गड़ी,रूमझुम करती खेत म खड़ी | 
नान्ही सी पोरी,राजा ख रूलावय | 
नान्ही सी डब्बी म रम्भा बाई नाचय | 
नीच्च फटी,उप्पर फटी,बीच म जुड़ी | 
बिन सुई बिन तागा,बुनय रूमाल राधा। 
बीसों का सिर काट लिया,न मारा न खून किया। 
माय बेटी को एक नाम। 
रग्घु चलय दाय बाय,तीन माथा दस पाय। 


23. रांड की रांड भटकती जाय,पीछ॒अ दोरा लटकाती जाय | 


24. 
25. 


रात म खाई लप्सी,सबेरे आयो स्वाद | 
न हल्दी न हींग,उप्पर चारों सींग । 
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26. 
27. 
28. 


29. 
30. 
34. 
32. 


लाल छड़ी,जमीन म गड़ी | 

हम छोटे तुम बड़े, छू दिया तो रो पड़े। 

हँसी की हँसी,ठिठोली की ठिठोली,मरद की गाठ लुगई न 
खोली | 

एक फकीर,जेका पेट म लकीर | 

एक झाड़ प डब्बी च डब्बी | 

गाय घूमत जाय,दूध देत जाय | 

तीन पाय की रानी,कच्चो आटा खाय।दार भात को भोग 
लगय, सुबह शाम नहाय। 

बारा मसी तीस गया बाकी बच्या का। 

बाप बेटा दो,रोटी पकाई तीन,केत्ती-केत्ती खाई | 

एक पड़ी, एक उभी, एक छमाछम नाचय | 

चलता चलता बुड्ढा हो गया,चल्या नी एक कोस। 

नाती पोता असा भया, वी चल्या सौ-सौ कोस। 

पेरो तलाव म पेरा अंडा,बता नी ते मारू डंडा | 

होठ किनारे मोर नाचे। 

दादा खुरदरो,बाप चिकनो, बेटा का मूंछ का बाल। 

आगी सी तेज कोन,काजर सी कालो कोन। 

बोयो बीच खेत,उग्यो मेर प। 

चार्‌ही पारग लकड़ी खाऊ,पानी पेता मू कर जाऊ। 

एक तरबूज की बारा चीर,एक चीर म तीस बींज 

अत्तीस नाडा, बत्तीस नाडा, बिन चक्का को चल गाड़ा। 
नौ सौसीधा, नौ सौ उल्टा, नौ सौ बावन वीर | 

बारिस सी बचावयसब्ख, हरय सब्कीपीर | 

नान्ही सी डब्बी डब डब भरय | 

माय जंगल म,बाप पंगत म, बेटी रंगत म। 

पानी की झारी सिराना धरी, ते भी सारी रात तीसी मरी | 
नीच्च मुंढा उप्पर पाय,दिन म सुवय रात म जाय | 

सर सराटा उप्पर कॉटा,जी नी चिहने ओको बाप मराठा | 
एक आड़ा की झोपड़ी ओ म्‌ नौ लाख गाय समाय | 
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52. बाबा सुवय या घर मू.पाय पसारय वा घर म्‌। 

53. मू कटू ते काहे रूवय | 

54. एक मंदिर म्‌ तीस देव| 

55. एक छोटो से पोरया सालू बॉध-बॉध फिरय | 

56. हात सी छूटी ते भोभाय उठी। 

57. ठाटी भर मोती, तोसी मोंजाय न मोसी। 

58. नाहनी सी कोठरी, म्‌ कुट्टन डोकरी । 

59. दिन म्‌ सुवय, रात म्‌ जागय।| 

60. एक आयो भाट, ओ न बुनी नौरंगी खाट, बुनतन बुन ली, 
उकलता नी बनी | 
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